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शोरामकिशोर गुप्त हारा साहित्य प्रश्ध, 
चिरगाँव ( झांसी ) में मु्ठित, 
तथा साठिव्य-सदन, चिरगाॉव ( झाँसी ) 


कि 


द्वारा अकारशत । 


प्रकाशक के दो शब्द 


यूरोप की उच्चत भाषाओं में ऐसी अनेक सस्ती 
ञ्र 5 न रा बीज धन | हा चर 
ग्रेर उपयोगी प्रस्तक-मालाएं प्रकाशित होती हैं जिनछे 
दाता कथा, कहानी, काव्य, नाठक, उपन्यास भादि जैसे 

श्र कर क्र 5 श्र 

सुकमार विषयों से लेकर इंतहास, दर्शन, गाणत, 
भोतिक विज्ञान आदि तक के गहव विषयों को सरह्ठ 
ओर सुवोध रूपए में पाठकों के (निकट पहुंचाने का प्रय् 
किया जाता है | हिन्दी मे हमने इसी अभाव की पूर्ति 


के लिए साहित्य-मणि-साला का जायोजन किया है। 


(5 
हा 


(छा में छब्ध म्रतिष्ठट ठेगी तवा विदेणी लेखकों 
हो उच्च कोड की रचनाएं तथा, जीवनचरंत्र, इतिहास, 
शान, लाकेचकका आहे के उत्तमोतम पनण गुफ्ेफत 
छाए जायगे। 
हमें आशा ही नहीं वरय पूर्ण विश्वास है कि हमारे 
धरठक इस विराद आयोजन में हमारा हाथ बंदावेगे । 
5च्छे ओर सस्ते साहित्य को रध्टे घास्तव में पाठकों पर 
अवलरूम्बित हे । भगरेजो में साधारण फोडे की 
अच्छो सो पुस्तक के हजारो पाठक मिझ जाते है। हसे 
शत अपनी मणि-माला के कुछ सी पाठक भी मिल 
गए तो हमें विश्वास दे कि हम (हेन्दी साहित्य को 
'केतने ही अमूल्य रत्न प्रदान करने में समथ हो 
छ्फे ये | 
लत नै शा 
“धंकार' माला की प्रथम मणि दे । थह गुप्नजी 
की 'रंष्टि हे--इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना यथेष्ट 


छ 


है। प्रकार से करते के आज से चोदए पन्द्रह वर्ष पूरे 
तक के गीत का संग्रर है। भाशा हे हसारे प्रेसी 
पाठक इसे पाकर पूण रच्तुष्ट होरे | 

मारा की प्रत्येक पुस्तक विषय के भयुसार णस्सी 
से दो सो छछ ठक की शोगी। सुन्दर 'जेल्‍्द युक्त प्रत्येक 
पुर्त थ् यूल ३8०. पा 3 प्र 6, कमर ज्ञन 
स्तक का यूल्य ॥४) शाोंगा | दस पर भा जा सज् 


आय 


७॥) भेज कर बारह पुस्तकों के आहक होगे डब्हे 
पोस्टेश ओर पेकिय वे देना पडुंया । भार हे हिन्दी 
के अं सी पाठक साला के ग्राहक बनकर हसारी यह सेचा 
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श्रीगणेशायनसः 


स्वर न ताल केवल 
झंकार 


किसी शून्य सें करे विहार | 


निबेल का बल 


निर्बल का बल रास है | 
हृदय ! सय का क्‍या काम है 


रास वही कि परतित-पावन जी 
परम दया का धाम हे, 

इस भवन-सताएर से ,उद्धारक 
तारक जिसका नाम है | 
हृदय , भय का क्‍या काम है ॥ 


तन-वल, सन-वरू जोर किसी को 
धन-चल से विश्राम है, 
हम जानकी-जीवन का वल् 
[३] | ७ ही झा 0 डे 
नशिदिन आठढो याम है | 
हृदय, भय का क्‍या काम है 0 


३५ 


प्ंकार 


झकार 


' इस शरीर की सकल शिराएँ 

हों तेरी तन्‍त्री के बार, 
आधातों की क्या चिन्ता है, 

उठने दे ऊची श्षद्वार | 
नाचे नियति, प्रकृति खुर साधे, 

सब सुर हों सजीव, साकार, 
देश देश में, कांल काल में, 

उठे गमक--गहरी गुझ्जार । 


है." 


प्ंकार 


कर प्रहार, हों, कर प्रहार तू, 
सार नहीं, यह तो है प्यार, 
प्यारे, भोर कह क्या तुझसे, 
प्रस्तुत है मे, है तेयार । 
सेरे तार तार से तेरी 
तान तान का हो विस्तार, 
भपनी भंँशुली के धक्के से 
खोल अखिल श्रुतियों के द्वार । 
ताल ताल पर भाल झुका कर 
मोहित हों सब वार वार, 
लय बंध जाय भोर क्रम ऋम से 
सम में समा जाय संसार ॥ 


विराट-वीणा 


तुम्हारी वीणा है अनमोल । 
हे विराट ! जिसके दो तू बे 
है भूगोल-खगोल ॥ 


दुया-दण्ड पर न्यारे न्यारे, 

चमक रहे है प्यारे प्यारे, 

कोटि गुणों के तार तुम्हारे, 
खुली अलय की खोल । 
तुम्हारी वीणा है अनमोल ॥ 


१३४ 


चिराद-चीणा 


हँसता है कोई रोता है-- 
जिसका जैसा मन होता है, 
सब कोई सुधवुध खोता है, 
है हु रे 
क्या वाचन्र है बोछ । 
तुम्हारी वीणा है अनमोल ॥ 


इसे बजाते हो ठुम जब लों, 

नाचगे हम सव भी तब छों, 

चलने दो--न कहो कुछ कब लो ,-- 
यह क्रीडा-कल्छोरक । 
तुम्हारी वीणा है भनमोछ ॥ 


रे ज्‌ 


अर्थ 


कुछ न पूछ, मेंने क्या गाया, 

बतला कि क्या गवाया १ 
जी तेरा अनुशासन पाया 

मैंने शीश नवाया। 
क्‍या क्‍या कहा, स्वयं भी उसका 

भाशय समझ न पाया, 
में इतना ही कह सकता हूँ-- 

जो कुछ जी में आया। 
जैसा पायु बहा वेसा ही 

चेणु-रन्ध-रव छाया; 
जैसा घक्रा लगा, लहर ने 

वेंसा ही बल खाया। 


१६ 


अथ 
जब तक रही अर्थ की मन में 
मोहकारिणी माया, 
तब तक कोई भाव सुबन का 
भूल न सुनक्नको साया | 
नाची फितने नाच न जाने, 
कठपु ठली-सी काया, 
मिदी न ठृष्णा, सिला न जीवन, 
वहुतेरा मुह वाया । 
भर्थ भूछ कर इसी लिए अब 
ध्वनि के पीछे घाया, 
दूर किये सब बाजे गाजे, 
६5 ढोंग का ढाया । 
इसन्त्री का तार मिले तो 
सदर हो सरस सवाया, 
भोर समपझ्त जाऊं फिर में भी-- 
यह मेंने है गाया॥ 





१ 


बाल-बीधच 


वह बाल-बीघ था मेरा । 


निराकार निलेप भाव में 
भान हुआ जब तेरा । 
तेरी मधुर मुति, सेठ मत, 
रखती नहीं कही निज समता; 
क्रुण कदाक्षों की वह क्षमता, 
फिरा जिधर भव फेरा; 
भरे सूक्ष्म, ठुझमें विराट ने 
डाल दिया दे डेरा। 
वह बाल-बोध था मेरा ॥ 


१८ 


बाल-बोध 


पहले एक अजन्मसा जाना, 
फिर वहु रूपो सें पहचाना, 
व॑ भवतार चरित नव नाना, 
'चित्त हुआ चिर चेरा; 
नियु ण, दू तो निखिल गुणों का 
निकला चास-बसेरा । 
वह बाल-बोध था मेरा । 


डरता था में तुझसे स्वामी, 

किन्तु सखा था तू सहगामी, 

में मी हूं अब क्रीड़ा-कामी, 
मिटने छगा अंधेरा; 

दूर समझ्तता था में तुझको 
तू समीए हँस-हेरा । 
वह बाल-बोध था मेरा ॥ 


१५९ 


घंकार 


भव भी पुक्क प्रय्न था--को5ह ९ 
कह कहे जब तक दासों5हं 
तन्मयता कह उठी कि सोंड्ह ! 
बस हो गया सवेरा; 
दिनमणि के ऊपर उसकी ही 
किरणों का है घेरा! 
वह वबाल-बोच था मेरा ॥ 


रसा है सब सें रास 


रमा है सब में रास, 
वही सलोना द्याम । 


जितने अधिक रहे अच्छा है 
क्षपने छोटे उन्द, 
तुशछ्त जो हे उधर अलोकिक 
उसका दह आानन्द | 
लूट लो, न छो विराम; 
रमा है सद में रास | 


धप 


संकार 


अपनी स्वर-विभिन्नता का है 
क्या ही रम्य रहस्य; 
बढ़े राग-रक्षकता उसकी 
पाकर सामझस्य । 
गूं जने दो भवधाम, 
रमा है सब में राम | 


बढ़े" विचित्र वर्ण वे अपने 
गढ़े स्वतन्त्र चरित्र; 
बने एक उन सबसे उसकी 
सुन्दरता का चित्र । 
रहे जो लोक ललाम, ' 
रमा है सव में राम । 


रसा है सब में रास 


' अयुत दलों से युक्त क्‍यों न हों 
द निज सानस के फूल; 

उन्हे बिखरना वहाँ जहाँ है 
उस प्रिय की पद-घूलछ | 

सिले बहुविधि विश्वास, 

रसा है सब सें रास । 


अपनी अगंणित् धाराओं के 
अर्गाणत हों विस्तार; 
डसके सागर का भी तो है 
कोई वार न पार | 
बढ़ी वस भाठों यास | 
रमा है सब में रास । 


ब्च्ध्‌ल 


सखे, सेरे बन्ध 


ा रा खो 
साप बन्ध्य ह जाप खुलू से, 


जूझ गा, जीवन अनन्त है, 


साक्षी दन कर देख, 
ओर रींचता जादू भेरे 


जन्स-कर्स की रेख । 


सिद्धि का ह साधन ही सोछ, 
सखे, मेर बन्‍्चन सत खोल । 


हरुंकार 


खोले-मूं दे अकृति पछक निज, 
फिः , न हो फिर रात, 
परमपुरुष, तू परख हमारे 
घात ओर प्रतिघात । 
उन्हें (नज्ञ इश्टि-तुला पर तोल, 
सले, मर बन्धन मत जोक । 


[90 


कोटे कोदि तकों के भीतर 
पठी तेरी झुक्ति, 
कोर्ट कोटि बन्धन-परिव ष्टित 
बेठो मेरो मुक्ति । 
भ्रुक्ति से भिन्न, अकग्प, भडोर, 
खख, मेरे जनधन मत खोह । 


रेप 


रीछे क्षूफ्ति पटन्त पक्षदु कर 
स॒क्ति करे संकेत, 
इधर उधर भारू जाऊं मे 
पर हू सन्नग सचेत । 
हृदय है क्‍या अच्छा एिण्डोल, 
सखे, मेरे बन्चद सत सोलर । 


तेरी एथ्दी की प्रदक्षिणा 
देख रहे रवि सोम, 
वह भला है करे भछे ही 
गर्जन तज्जन ब्योम। 
न भय से, लीला से हूं लोल, 
रुखे, मेरे दन्धन सतत रोल | 


२७ 


संकार 


है 


उबंगा जब तक सेरा जी 
देख देख यह खेल, 
हो जावेगा तब तक मेरी 
हि | 0 किया 
भुक्ति-मुक्ति का मेल । 
# 5 ७ $ हा नह 
मेले गे हो, भूगोल-«खगोल, 
सले, मेरे घबन्धन मत खोल ॥ 


असन्‍्तोष 


नहीं, उुच्चे सन्‍्तोप नहीं | 
सिथ्या सेरा घोष नहीं। 


वह देता जाता है ज्यों ज्यो, 
लोभ दृद्धि पाता है त्यों त्यो, 
नह इृत्ति-शत्तक मैं, 
डस घन का चातक् मैं, 
अर 6 
'जलम रस है रोप नहीं । 
नहीं, मुद्दे सन्‍्तोप नहीं । 


२१५ 


६९४॥ 
हम 


जीवन का अस्तित्व 


जीव, हुई है ठुप्तको आन्‍्त; 
घास्ति नही,थह तो है शान्ति ! 
; । 


क्षरे, किधाड खोछ, उठ, फब से 
मैं हू तेरे लिए खडा, 
सोच रहा है दया मन पी सन 
सतक-तुल्य तू पढ़ा पहा | 
बढ़ती ही जाती है क्ाम्ति, 
| थे  इ 
ग्रान्त नही, यह तो है शान्ति ! 


2५ 


प्रफार 


अपने भाप घिरा थेठा £ 
तू छोटे से घेरे में, 
नहीं. ऊबता दे क्‍या चेरा 
जी भी इस भनन्‍्धर में ? 
भची हुई है नीरच क्रान्ति, 
शान्ति नहीं हे श्रान्ति ! 


द्वार बन्द करके भी वू है 
५ कप 
चेन नहां पाता डर से, 
तेरे भीतर चोर घुसा है, 
उसकी तो निकाल घर से । 
चुरा रहा है वद कृति-कान्ति 
शान्ति नहीं, यह तो हे भान्ति ! 


जीवन का भस्तित्व 


जिस जीवन के रक्षणाथ है 
तू ने यह सब ढंग रचा, 
होकर यो भ्षवस्तच्ा भौर जढ़ 
चह पछले ही कहां बचा १ 
जीवन का अष्तत्व अशाहन्त, 


शान्ति नही, यह तो है श्रान्ति ; 


प्रणणस् 


बहु कलकण्ठ खगो के आश्रय, 

पोषक या प्रतिपाल प्रणाम । 
भव-भूतर की भेद गगन से 

उठने वाले शाऊरू, श्रणाम ॥ 
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पणास 


हरे भरे, आाँखो को शीतल 

करने वाले, चुम्हें प्रणास, 
छाया देकर पथिकों का अम 

इरने चाछे, तुम्धे प्रणास | 
अग्छ भचल, न फिसी बाधा से 

डरने चाछे, तुम्हे प्रणाम, 
शुद्ध सुमन-लौरभ समीर से 


भरने वाले, तुम्हे प्रणाम । 


देने वाले जीरों को ही 
सारे स्वफलछ रसालछ, प्रणाम, 
भव-भूदछ की भेद गगन से 


उठने चाले शाल, प्रणाम ॥ 


बन 


धकार 


श्रत में रत, आतप, वर्षा, हिम 
सहने वाले, तुम्ह प्रणाम, 

स्वाचलम्बयुत, उद्नत भी नत 
रहने वाले, तुम्हे प्रणाम । 

खीच रसातऊ्ू से भी रस को 
गएने चाछे, तुम्हे प्रणाम, 

“सब छुछ करके भी न कभी कुछ 
कहने वाले, तुम्हे अणाम । 


शो 


जन्मभू'मे के छत्र, पत्रमय, 
अह्दो सम्ुझत भार, प्रणाम, 
भव-भूत्तठ को भेद गगन में 
उठने वाले शारू, अणाम ॥ 


भणास 


विस्तृत शत शुज-भाखाभो से 
देने वाले वीर, प्रणास, 
हिसकण से प्रशुदद्द वच्ध तक 
लेने वाले घीर, प्रणाम । 
(विद्िध-कालरूदशी साक्षी-छमस, 
बद्ध-मूछ, गस्भीर, प्रणास, 
सभी दशाओं से सदेव ही 
परहित-हेतु-शरीर, प्रणाम | 


ऋतस क्रम से सचवस्व त्याग के 
रपाणुसृति चिरकाछ प्रणाम, 
भव-भूठल को भेद गगन में 


उठने घाले भाल, प्रणाम ॥ 


यात्री 


रोको मत, छेड़ो मत कोई सुझ्े राह में, 
चलता है' आज किसी चन्नलरू की चाह में | 
कॉँटे लगते है, रंग, उनको सराहिए, 
कण्टक निकालने को कण्टक ही चाहिए ॥ 
घहरा रहे है घन चिन्ता नहीं इनकी, 
अवधि न बीत जाय हाथ ! चार दिन की। 
छाया है भंघेरा, रहे, लक्ष्य है. समक्ष ही, 
दीप मुझे देगा अभिराम कृष्ण पक्ष हो ॥ 
ठहरो, समक्ष ही तो छ्ुब्ध पारावार है; 
करना उसे ही भरे ! आज मुझे पार है । 
भूत मिछे', अत मिले, वे मरे--मैं जीता हूं; 
भीति क्‍या करेगी भला, प्रीति-सुधा पीता हूं । 


दै< 


यात्री 


मोत लिए जा रही दे, तो फिर क्‍या डर है 
दूती,(वष्ठ श्िय को है, दूर नही घर है। 
आपको न देखा आप मैंने कभी आप सें, 
हूबेगा चिछाप भाज ढूजेगा मिलाप में ॥ 


३५९५ 


र्थीन 


में निहत्था जा रहा हैँ इस अंधेरी रात मे, 
(हसन जीव छगे हुए है प्राणियों की घात में । 


गूजती गिरि-गह्नरो में गजना है, 
विघम पथ में गर्जना है तजना है । 
किन्तु उरू क्‍यों में, हे प्यारे ! 
तेरे पीछे जाता हूं, 
माना तुझे नहीं, पर तेरी 
डउज्वछ आाभा पाता हूं । 
विम्मुख करने की सुझे दया शक्ति है उत्पात में, 
में निहत्था जा रहा हू इस अधेरी रात में । 


83809 


भस्धात 


चाहते ६ सरक्त कण्टफ दान थोडा, 
क्यो चंद उनको पदी मे स्थान थोष्टा, 
छिसक पशु ये ञागे 
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सुद्द दवा कर आत्त है, 
ए सुझे दया जाती है 


हि. 
कु 


8 


दीन दाद दिखलाते ६ । 
इन्ही का तो अहो ! यह थास मेरे गात में, 
में निवत्था जा रहा है' इस अणेरी रात में। 
सरण सेरे शरण आया है, न छू क्‍या? 
ओर यह तन दाघभी उसको न दे क्या? 
इप भकार हलका होंन्र में 


सहज पार हो जाऊँगा, 


तुझे भी ही पाऊंणा | 
वर, सझ्ले विच्चास हे चिइ 


ण। तू इस वाद में 
मैं निहत्था जा रहा हूँ इस घेघेरों रात में । 
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शरणागगत 


भाया यह दीन भाज चरण-पारण भाया, 
हाथ! सौ उपाय किये फल न एक पाया | 


भाल-तन्तचु डाल डाल 
था बुना विशाक्त जाल, 
क्षाप फंसा ! हा कपाछ ! 
मकद॒जाल छाया, 
आया यह दीन आज चरण-शरण भाया | 


सव्व॑ अएड्वार गये 
नाथ हुआ भाज खबर, 
पाऊ अथ प्रगति पद, 
मिटे मोह-माया, 
आया यह दीन आज चरण-शरण भाषया | 
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प्रभु की प्राति 


प्रभो, तुम्दें इस कथ पाते हैं १ 
जब इस जनाकीण जगती मे 
एकाकी रद्द जाते ह । 
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श्‌ ||्‌। 
ली] 
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आओ. 
बिक 


जब तक रघजन सद्ज देते छू, 
के रो 
हम अपनी नया खेते हं, 


चत्र ददा हम सचुम उस्रय परस्पर 
|| कभी सु छेते ् | 


पर ज्यों ही नोंका बहती है, 
हम में शक्ति नहीं रहती है, 


देख भोर में तब इस उस्तको 
रोदे है चिह्छाते है। 


प्रभों, तुम्हे हम कब पाते है ! 


स्छ 


प्रभु की प्राप्ति 


के 


जब भोग भोगते घन पे 
बल रहते ह तन से, 


क 
/च् 


एम सद्ान्ध उम ठद तक तुसको 
3. पदक पक 
स्ृल्ू रहत & सन से | 


पर जब सब घन उड़ जाता है, 
रोगो का दुरू जुड़ थाता है, 


तथ एस तुस्हे याद कर करके, 


दुरी तरह बिरुछाते है । 
प्रभो, तुम्हे इस कब पात हैं १ 


है 


पंकार 


पाते हैँ तुमको भनुरागी, 
पर होकर भव सक के त्यागी, 


देख नहीं सकते हो हममें 
चुम कोहे निज भागी । 


तुमसे अधिक कीन घन होगा, 
ओर कौन तुम सा जन होगा, 


इसीलिए तुम-सय होकर हम 
पास तुम्हारे भाते हैं । 
प्रभो, तुम्ह हम कब पाते है ? 


शर्ट 


इकतारा 


त्याग न तप केघलू यह तूंषी 
अब रह गए हाथ सें मेरे, 
था बेठा हे रास ! भाज् से 
लेकर इसे द्वार पर तेरे | 
इसमें चह अभिमन्त्रत जल था, 
जिससे मसिषेको का बल था, 
पर मेरे कर्मों का फल था 
वह पानी ढछ गया हरे रे! 
दे तू सुप्को दण्ड, विधाता, 
एर कोदुण्ड-गुणों से दाता, 
एक तार भी दे, घन चब्ाता 


व वेदना साँक्त-सबरे ! 
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को 5 
दक्पा-कॉसुदा 


जीवन-यात्रा के आतप से 

मूच्छित है. मति मेरी | 
“क्विसनीपी--!”” कब छिठकेगी 
क्रपा-कोमुदी तेरी ? 


 सानवीय मानस-रस॒ सारा[-- 
बन बन कर श्रम-जल की धारा, 
वह न जाय यो ही वेचारा, 
दुस्सह दे भब देरी । 
“कविमेनीपी---!” कब छिटकेगी 
कृपा-कोमसुदी तेरी ? 


छे० 


इसे प्रकाश कह क्‍या प्यारे ! 

ताश करे जो नेन्न हसारे १ 

दीख पड दिन ही में तारे ! 

[सिर खाचे चकफेरी ! 
“कझदिस दीपी-।" कब छेटकेगी 


कृपा-कोम्ुदी ठेरी ? 


दोड चर ष्टी हाय ! यहाँ है, 
र्गठप्णा ही जहाँ तहाँ है, 
“सब की सेंया साँक्ष! कहाँ है--- 
सड़ शान्ति पघिर घेरी ९ 
'कविसेदीपी--!” कब छिटकेगी 


कृपा-कोमुदी तेरी ? 


€ृ 
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प्रकार 


देस रहा है तू यह सब तो, 
उठ अमूतांशु कछाधर | तब तो, 
उजलछा करदे उच्चको अब तो, 
लो है आप अधेरोी | 
“कविमनीपी--!” कब छिठ्केगी 
कृपा-कोम्म॒दी तेरी 


नटनागर आज कहाँ अठके ! 


नटनागर, आज कहाँ अठके 


रथ-सूत हुए अपने भद के, 
कि फसे युग छोर कहीं पद के, 
कल-एंस हुए यसुना-तद के, 
कि बने' पिक दीर किसी बट के, 


नटनागर, आज कहाँ अटठके ९ 


फिर याद पढ़े टटके टटके, 
प्रज-गोप-घध्‌ू दृधि के मठफ़े, 
उनका कहना-हटक्ले । हटके !! 
उलपी-सु ठछ्ली छूट के छूट के, 


नटनायर, आज कहाँ भटके १ 
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अंकार 


तुम चित्त छुरा कर जो चदके, 
रस गोरस लूट कही सके, 


भद्का कर तो न फिरोे भवके 


/|९ 


हम इच्छुक ह फिर आहट के, 


नटनागर, आज कहाँ अठके ! 


उर के न कपाट खुले खटके, 

हम हार गए कब के रठ के , 

भव-कूप पड़ घट में रूढके, 

पट दो अपने गुण के पझ्टठके, 
नठलागर, आज कहाँ अदठके 


आमन्त्रण 


आजभो, हृदय-दोरू पर झूलो, 

मेरे माचद के सहखदुरू, फूछो फूलों फूलछो । 
ऊँचे से ऊंचे जाता है 

तीचे से दोचे आता है 

यह योदी छोके खाता 

भावुक, इसे न भूलों, 

आभो, हृदय-दोलछ पर झूलो । 


अब 
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पतन कुसु म-पठ पछ्टक रहा हे, 
भोरे को यह खट्क रहा है, 
दो नी का सन अटठक रहा है, 
ऐसे से अनुकूलों, 
ामो हृदय-दोल पर झलो । 


आह्वान 

तू ही ऊँचा कर सकता है 
नत भक्तों का भार हरे ! 

पुरुष पुरातन, बन जा फिर तू 
बड़ी बाल-गोपा्क हरे ! 

गरज उठा है गरलू उगलकर 
फिर वह बचेर व्याल हरे ! 

रसनाएं. रूपछपा रहा है 
कालिय कुटिल, कराल हरे ! 

आ; आ।, भरे, पुकार रहा है 
सारा ब्रज बेहाल हरे ! 

गुणी गारुड़िक, तुझे गोपियाँ 
पहना दे' घनमाऊ हरे ! 


आह्वाच 


जो फन उठे, पड़ उस पर ही 
अरुण चरणतल-ताऊक हरे ! 
वजा देणु, मोहे पश्च-पक्षी, 
ते मयूरनसरारू एछरे ! शी रद 
पावन चन न बहे ह्ावन से, 
जल न डाछे ज्वारू हरे ! 
भसघ-वक हंसते हे, रोते हैं 
गाय, ग्वालिने , र्वारू हरे ! 
गाली दे-देकर. बविह पी 
वजा रहे है गारू हरे ! 
अध्य लिए जास्तिक पूजा छा कर 
सजा रहे है थार हरे ! 
माण्द, तेरे बंशीबद सें 
प्रकट पुनः प्रवाल्ल हरे ! 
बरसे रंथ डसंग-संग, हा, 


उड़े अवीर-गुलाल हरे ! 


किक 
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जीवन में जड़ता भाई हैं, 
विगत कमल, हत नाछ हरे ! 


भुजगशयन , ।नेज भू।रे झुज्ञों पर 


2] 
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भव-सू-भार संभाल 
कहों आज वह माखन-भिसरो, 

मोहनभोग रसाऊ हरे ! 
दुष्-दकून, कपटी कुटिकों की 

गलेन अब यह दाल हरे ! 
अक्रप्रिय, ऋर कस की 

चले न कोई चाछ हरे ! 
आ जा, भा जा; द्‌ असुरों के 

उर में शर-सा साल हरे ! 
याद जन्म-तिथथे हमें, किन्तु हम 

भूले संवत्‌-साल हरे ! 


भाद्दान 


नटनागर, नव-नव सागर-तद 

बने सु-वास घिशाल एरे ! 
फरद्धि-सिद्धि को सदा घुद्धि हो, 

जन हो जाय निष्ठाल छरे ! 
दुःशासन खल खींच रहा है 

पाछ्ाडलो के बार हरे ! 
पीताम्दर, प्लव दोंड, लाज रख, 

दया-एश्रि-पट डाऊर हरे ! 
चला कम-पथ पर जीवन-रध, 

मेट महा अम-जाल हरे ! 
तेरी क्षमर समर-गीता पर 

वार लाखों छाढ हरे ! 
चह उज्चछ जक्षानाप्ति जला दे 

जुग-जग का जंजाल हरे! 
युग-युग में जाने,की भपनी 


भटल भतिज्ञा पार हरे ! 


७ 


१ 


चिकार 


लीलासय, तेरे करगत हैं 
अविरत तीनों काकछ हरे ! 

साधन बने अम्दत-मंथन का 
विपधर आप भराल हरे ! 


आश्वासन 


अरे, डराते हो क्यों सुझ्तको, 
कहकर उसका भदल विधान ! 
“कर्तुसकत्त मन्‍्यथाकतु” 
है स्वतन्त्र मेरा भगवान ॥ 
उत्तर उसे भाप लेना है, 
नहीं दूसरे को देना हैं, 
सेरी नाव किले खेना है ९ 
जो है बेसा दया-निधान ? 
जरे डराते हो क्यों मुझको 
कहकर उसका भटक विधान ९ 


७५९ 


ध्यान 
हे भगवान ! 
तेरा ध्यान--- 
गे करता है क्‍यों करता हे? 
सुख के अर्थ १ 
तो है व्यर्थ । 
सुख से तो पश्ठ भी चरता है ! 
परमाराध्य ! 
सुख है साध्य । 
फिर क्या वह श्रम से डरता है ? 
तुझसे, नाथ ! 
पाकर हाथ-- 


नर भव-सागर भी तरता है ॥ 


६० 


ध्यान 


मेरा चित्त, 
सोख्य निमित्त, 
तेरा ध्यान नहीं घरता है ॥ 
पूणोकार-- 
तुझे विष्दार 
पूर्ण भाव पर ही मरता है ॥ 
पुरुषोद्योग 
सब सुख्ध भोग 
दे दे कर सब दुख हरता है ॥ 
पर॒ परमेश । 
निभुतनिदेश ! 


जात्स-साव तू ही भरता है ४ 
[ 


१4] 
है /7९ 


संघात 


हम में है मचा संघात | 
सब कह अपनी, सुने तब कोन किप्तकी बात; 
जाय तम का इन्द्र केसे मोह्द की हे रात । 
अकड़ते हैं हम कि हठ का हो रहा हिम-पात, 
एक कहता है तुझे रवि अन्य सविता स्यात | 
जानता है एक उज्यल दूसरा अबदात । 
उदित हो तू, ज्ञान का होजाय भाप अभात, 
देख छे सब, एक तू बहु नाम तेरे तात। 


7 
कर 


अचुभूति 


तू है हम भनन्‍्धों का हाथी । 
हाय, हमारे पयन सदे हैं 
संत हे महा प्रसाथी ॥ 


तू हम सबके बीच खदा है, 
अति डदार है, बहुत बड़ा है, , 
पर यह पट किस लिए पड़ा है ९ 
आवश्यकता क्या थी १ 
तू ऐ हम सनन्‍्धों का हाथी । 
साना, देख नहीं पाते है, 
फिर भी अनुभसद सें लाते है, 
तेरे ही गुण-गण गाते हैं, 
निज मति से सब लाभी, 
तू है हम भनन्‍्धों का हाथी ॥ 


द्‌डू 


माह 


मुझको क्रोड़ा से तुमने इस 
कि पिजड़ें में हे बन्द किया, 
खूब किया, आनन्द किया, पर 
ह 
द्वा खुला ही छोड़ दिया । 


६ ४ 


लीलासय, तुम सदा यही आनन्द करो, 
किन्तु दुहाई है कि द्वार भी बन्द करो | 


द्वर खुला रहने से इसमें 

यदि कोई घुस आधपधचेगा, 
तो यह क्रीडढा-कीर तुम्हारा 

यो ही मारा ज्लादेण ॥ 


इसे सोच कर डर के मारे 
कॉप रहा है हाथ | हिया, 
सुप्तको क्रीड़ा से तुमने इस 
पिजड़े से है बन्द किया | 


पंकार 


अह्ठोी दयामय, भाज सहज भी ध्यान गया, 
“बद्ध-साव के सान मात्र से ज्ञान गया | 


द्वार बन्द करने को तो में 
तुमसे विनती करता हू , 
किन्तु निकल स्वच्छन्द इसी से 
बाहर नही विचरता है । 


नही जानता किस माया ने 

मेरे मन को मोह लिया, 
मुझको कीड़ा से तुमने इस 

पजड़ में हे बन्द किया ॥ 


साथा 


प्यारे, तेरी साथा ! 


आकर लिपट गए वष् सुझसे, 
बाहु-पाश में बद्ध किया; 
छुछ न पूं छ, क्या वया करने को 
फिर उसने सन्नद्ध किया ! 
भूल जापको और तुझे भी में गया; 
इतना, तेरी हंसी अन्त में हुईं दया ९ 
कोर भाप तू भाया, 
प्यारे, तेरी साथा ! 


७ 


प्रकार 


८६ मुप्त डुआा तू ? कहकर मुझसे ? 


मेरे वन्‍्धन खोऊहर 35, 
“क्या बन्दी था में 


अकस्माव, यो बोल उठ 
हाय ! मति मोहमओ, 


्व्सी ज्न बदल गई | 


विस्मित-स 
(।]! 
इतनी मुच्छित हुई 


तेरी करुणा पते 
मैंने सब भर पॉसा, 


प्यारे, तेरी माया ४ 


ख़मभामाममाात 


क्रय-विक्रय 


कहो तो क्रप-विक्रय हो जाय, 
हस क्रदा, तुम विक्रता हो 
चलने दो व्यवसाय | 
सुनो, योंठ के पूरे है हम 
किन्तु आँख के अन्धे, 
उघहज नही दिखलाहई देते 
इस धरती के धन्ध | 
हानि का भय है पहले हाथ ! 
कहो तो क्रय-विक्रय हो जाय | 


६९ 


धंकार 


जिसको निज जीवनधन देकर 
मोल यहाँ हम छे'गे, 
क्या उसके ऊपर अपने को 
उलवगा बेच न दंगे १ 
किन्तु है इसका कौन उपाय 
कहो तो कऋय-विक्रय हो जाय । 


अच्छा कहो, निछावर अपनी, 
हम भी जोड़ जमाले , 
यदि अपने को आज गयांँदे 
तो हम तुम्हे' कमाल ] 
सोच लो द्वै कि नहीं यह न्याय, 
कहो तो क्रय-विक्रय हो जाय । 


लेन-देन 


अहो भखिल अन्तर्यासी ! 
तुम मुछ्तको जो देते हो, 
फिर जब वह ले छेते हो, 
तब सब कोई बतलाता है 
कि है भाग्य सेरा फूदा । 
किन्तु कहो भेरे स्वामी ! 
दया तब सें भी यही कह , 
या यह कहकर शासन्‍्त रहें, 
कि छो, जाज दायित्व-मार से 
भनायास॒ ही में छूटा। 


७५ 


यथेष्ट-दान 


दूँगा सब मैं न्‍्यारे न्‍यारे ! 
कुछ भी पास न रक्खूँ गा मैं, 
तभी त्याग-रस चक्स्ू गा में । 
घर घर को, बाहर बाहर को; 
आज आाज को, कझ कल को, 
जल-धथछ जल-थलछ को, नभ नभ को; 
अनिलानल_ अनिकानल को, 
और तुम्हे' क्या दूँगा प्यारे 
जो तुम माँगोगे सों दूंगा, 
बदऊे में कुछ कभी न रूगा । 


छ७र्‌ 


यथेष्ट -दाघ 


बतछा दो संकोच छोड़ कर 
तुम किस से प्रसज्ष ऐहोगे 
मुपछ्तसे अपने को छोगे तुस 


भथवा सुप्तको ही छोगे १ 


पुनरुज्जीबित 


जी गया में, जी गया | 
जीवन तेरी थाती थी, 
थों ही खोई जाती थी । 
में डरता था, 
पर मरता था । 
किसने मुझे जिसाया ? 
तू ने अम्बत पिलाया। 
पी गया में, पी गया। 
यादें आवश्यकता मेरी, 
वह थोड़ी या बहुतेरी, 
मत्य लोक में, 
अवनि-ओक में, 


७ ३ 


पु नरुज्जीघेत 


तू समप्ता है स्वामी ! 
तो है अच्तयासी ! 
घन्य हे तेरी दया | 
अब फिर भाक्षा दे सुछ्तको , 
सनोभीष्ठ हो जो तुझ्नको, 
वही करूंगा, 
नह्ठी डरूगा, 
स० दिधि भपरतुत हू से 
तक ऊजुतद सुठ ह रे | 
खत्ण णा. जय सकी गया । 


पुनजेन्म 


महा काल के हाथ, 
क्षत्रि श्रद्धा के साथ, 
मेंने तुझ्को नाथ ! 

भपना जीवन भेट किया | 

पर तू ने उसको न लिया, 

यह क्या किया कि फेर दिया १ 
हुई सुझो से भूल, 
जीवन का क्या मुझ * 
वह है झड़ता फूल, 

उसको भोरों को दूंगा । 

फल. में भाप न लूगा-- 

तू लेना कृता्थ हूगा। 


दानी 


त ही इड्धि-चिजेता है । 
दाताओो का नायक है तू, 
याचकरण का नेता हे | 


इतने सुफछ तू ने प्रभो, इस 
तुच्छ पोघे को दिये, 
यह दुव गया है, हो गये है 
भार वे इसके लिए | 
दकोए कितना छे सद्षता है 
दानी ! जब तू देता है । 


तृ ही चुद्धि-विजेता है। 


पंकार 


तन-सन दिया, धन-जन दिया, 
जीवन दिया, साधन वि्या, 
वल, उुद्धि ओर. चविचेक त ने 
क्या अदान नहीं किया ? 
दाता बन जाता हे वह भी 
जो जन तुझे लेता है | 
तू ही छुद्धि-विजेता है 


इतना अधिक तू दान करता 


490५9 


५ पं ठ्ठ घ जाता सं छ | 


रथ 


देव, लोटाये (बना आखिर 


27% 


रहा जाता नहीं । 
ले लेता हे उसी भाव से 
तू ऐसा स्थिरचेता हे, 
तू ही छुद्दि-विज्ञेता है 


द्नो 


है ठीक ऐसा ही अधिक 


मुझको सिला जो साथ है, 
तेरे पा से हो उसे यह 
दीव करता दाव है। 
अधिक क्या कहूँ रुवसागर से 
तू छी नोका खेता है। 


[4 


तू दी चुद्धि-चिजेता हे ॥ 


७५९ 


माधुरी 


संसार कब से मुग्ध होकर मर रहा है, 
आह तेरी माधरी ! 
कवि-पघित्रकार सुबर्ण-रंजित कर रहा है, 
वाह तेरी माधरी ! 
योगी झलक पाकर उसी की झूमता है, 
आह तेरी माधरी ! 
इस घूमते भूगोल को नभ चूमता है, 
वाह तेरी माधरो ! 
विज्ञान उसको खोज में सुध खो रहा है, 
आह तेरी माधूरी ! 
उसके लिये ही ज्ञान विकसित हो रहा है, 
वाह तेरी माधुरी ! 


कर 56 «मा 


साधरी 


यह कर्स का उद्योग इतना किसलिए है, 
आह तेरी साधरी ! 
दस जानती है भक्ति ही वह जिसलिए है, 
वाह तेरी साधरी ! 
इंसहा, गरजदा जीर रोता है सघन घन, 
आह तेरी साधरी ! 
जद क्यो न चेतन हो तथा चेतन अचेतन, 
वाह तेरी माधुरी ! 
सुध भूल कर मद-सत्त मारुत डोछता है, 
आए तेरी साधरी ! 
प्रत्येक पत्षा ताल देकर बोलता है-- 
“दाह त्तेरी सावरी ९! 
एदा कृजते, जि यूं जते, 5& स फूलते ह, 
ऊाह तेरी साधुरी ! 
सब पृछ खिल कर डालियों पर झूलछते हैं, 


याह ठेरी साथधरी।! 


ध्यकार 


अचसक आप भिशा उपा संपन्न होती, 
आए तेरी माधरी ! 
छे एक से हे दूसरी मोती पिरोती, 
वाद तेरी माधरी ! 
हाँ, धधकती है, सभकती है आग जल-जल, 
आह तेरी माधरी ! 
कल-कछ विक॒छ जरू उछ छता है चपलछ पलपल, 
चाह तेरी माधरी! 
जीवन मधुर हो क्‍यों न उसकी राह पाकर , 
आह तेरी माधरी ! 
उत्साह देती है उसी की चाह आकर, 
वाह तेरी माघरी '! 


स्व्रसड़ः 


हरे रास, बचा कहूँ अबण यह भद्ढ हुआ; 


दिया, 


टेए दयो कर छुझ्ले ? छु्े स्व॒रभड् हुआ | 


यू्‌ये दगे यों शो गज्ञार 


८] 
(8 
(0 । 

ही 23, 
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उसे पुकार पिछन्न हुआ, 


| 
८6 


दण दर तुले, सुल्ले स्वरभन्ट हुआ । 


पंकार 


मेंने एक व्यथा व्याठी, 

पाली इस घट में डाली, 

काली की मर्णि उजियाली; 
लेजा, फैसे कहे १ कठोर असन्न हुआ, 


टेर क्यों कर तुझे ? मुझे स्वस्भन्न छुआ । 


एक पुकार, एक चीत्कार, 

सुझे चाहिए आज उदार ! 

गूंज उठे तेरा आगार, 
खीज उठे तू, रीक्ष ऋहू में रन्न हुआ, 
टेर क्‍यों कर तुझे १ सुझे स्वस्भज्ञ हुआ । 


मेरा कण्ठपाश छूटे, 

तेरा सन्नाटा ट्र्दे, 

मुक्ति स्वयं जनसुख छूटे, 
निरख निरख तू कहे--नया यह ढंग हुआ, 
टेरू क्यो कर तुझे मुझे स्वस्भज्ञ हुमा । 


जुदाार 


तेरे गीतों की शुक्षार, 
मेरे छान्‍्याकार गये को भर दे वारंबार।; 


उठे उसंग, उठे उन्साद, 

बाण कण करे संग अनुनाद, 

हृदरावे वह शुभनरंघाद, 
फिर फिर सुने उसे संसार, 
यही घद-तीरव हें उस्तका यही सफलता-सार | 
तेरे गीतों की गुझ्नलार | 


८ 


शुज्ञार 


पाकर ऐसा अमख्त-ख्रोत्त, 

हो जाबे चह औतपग्रोत्त, 

तेरे पदु-पझ्मी के पोत, 
तरे वहाँ मुप़कों भी तार, 
इसी प्रकार पार होऊँ में ओो मेरे आधार ! 
तेरे गीतों की गुझार । 


उ8र, तॉनकम उहर आह ! 
ओ प्रदाह्ट भेरे, 
साए सें बह ८ कही 


उंग संग ठेरे । 
कूद्धा-दक ८... समेत, 
वि फिदक 


श 
रू हन खत, 


विलल रचा श्‌ छू के 
पर धृद रख ५ 


ठएर, दनिदा ठएर जाए 


१ 


हक. 


| 
्य 
जय 
ाछ । 
(।। 
447 
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मचा ह 


प्रथ्यीतल पाद पाट, 
द्डुछ शेंल काट काठ, 
घाट घाद बाद बाद, 
तू न चाढले रे, 
हर, तनिक ठहर आह ! 
थी प्रवाह मेरे ! 


सुनकर निर्मम निनाद, 
पाकर विषमय विपाद, 
नभ ने भी निविवाद, , 
आज कान फेरे, 
झहर, तनिक ठहर आह ! 
ओ प्रवाह मेरे ! 


अचाह 


भाशा थी एश इरा 
छोगा भव भरा भरा, 
किल्तु प्रलव-सन्न घरा | 
क्षब् न भीर एंरे; 
ठ6र, दनेक ठहर साह | 


भो प्रदाह सेरे ! 


पकड़े दर कीच काज, 

एक वष्टशी राजराज, 

किन्तु भहंकार-छाज, 
स्‍ोत उसे टेरे, 


दहर, तविषाः ठएर साह ! 


थो प्रदाह भेरे ! 


3 


५ ७ ५. को 
सो सो ज्ञान-तन्तुओं के में 

जाल बराबर बुनता हैं, 
पर तू फसता नदी विद्द्षम, 


छाख छाख सिर धनता हूँ। 


तुझे पालने ही की मेरे 
सन में हे अभश्छाषा, 
पर तू नहीं समझता मेरी 
परम परिष्कृत भाषा ॥। 
में दो तेरी एक तान भी 
तन्‍्मय होकर सुनता हूं; 
सो सो ज्ञान-तन्तु्भों के में 
जाल वबराघर बुतता हूँ । 


घिए्नस 


पिफर की रचता से कितनी 
कंछा में, 


रछ 


हा 
छुजखला रशा 


करता हैँ इतना अम एंछी, 


७ 


किस के लिए भरा में १ 
चुछे उुयाये को अच्छे से 
अच्छा चारा छुनता 
जो दी ज्ाव-तव्तुओं के से 
जाल बरा््र छुदता हू 
गूंज गया मेरा मद तेरे 
खदुनसछुरोघधारण से, 
पर पिश्चवाल् नहीं करदा तू 
मेरा किए कारण से १ 
श्छी एक जपसा न-दुन्हि से 
से जलता हूं, ख्ुनता हूँ , 
सो छो क्ाव-तन्तुभो के मैं 
जाल बराबर इनता है | 


६९ 


प्रकार 


मुझसे उठ कर भाग भरे हो 
आप अविश्वासी तू, 
किन्तु भनन्‍्त में इसी खिश्व का 
होगा हाँ, वासी द्‌। 
देख कितने गुन है तुझमें 
गिन गिन कर में गुनता हूं; 
सो सो ज्ञान-तन्तुर्थों के में 
जाए बराबर इनता हूं | 


हाट 


देना पदा वही जो छाया, 
हों, मे हाट देख आया । 


धर्स-पस का विक्रय उसमे 
रूप-रज्ञ का ऋपष देखा, 
रखो के दूकानदार थे, 
बंगड़ी कीड़ी का छेझा | 
चारो बार एक ही माया, 


हो , मे धाट देख माया | 


छट 


लसकार 


दो भाँखे थीं, किन्तु एक सन, 
उसमे यही चुद्लि जागी, 


५्त 


मन दी पुक भोर ले रू तो 
दो होंगे खुख-हुख भागी | 


सुनकर चिक्र ता मुसकाया, 
हाँ, में हाट देख भाया । 


निज जीवन का एक रत्न हंस 
मेने भी रख दिया वहाँ, 
घषह थघोला--“पागछू, पत्थर से 
सन का विनिमय हुआ कहाँ 
धत्त छना तुम उसकी छाया, 
हाँ, में हाट देख भाया। 


हा८ 


घत्त देकर सन कभी ८ लेना, 
इससे धोणशा जाशोगे, 
एाभोगे ठव उसफो मन के 


बदले ही तुम पाथोणे। 
मैंने सद देकर सन पाया, 


छो, सें हाट देस आाया | 


खेल 


ध्यान न था कि राह में क्‍या हे, 

कोटा, कड्टड़, ढठोका, ठेका, 
तू भागा में चला पकड़ने 

तू मुझले में तुझसे खेला। 


सुरभित शीतल वायु बही थी, 

चार चन्द्रिका प्छठकऊ रही थी, 

रजतमयी-सी झु(देत मही थी, 
रस्नाकर लेता था हेला, 
तू मुझसे में तुझसे खेला । 


5६ 


खेल 


अषघ पकड़ा, भब पकड़ा पल में, 

में पीछे दोंढदा जलू-धल में, 

आ आकर के भी कीशल सें, 
हाथ न भाया तू भलबेला, 
तू सुछले में चुछ्तसे खेला। 


यदि तू कभी दृत्ध सी जाया, 

तो छूने पर निकली छाथा, 

हे भगवन्‌ | यह “सी साथा, 
इतना कष्ट ध्यथे ही छेला, 
तू सुफ्तले सें ठुछ्तसे पेला । 


थवा भ्षन्‍्त में पेंठ यथा मैं, 
लगा शाएने देंण दुया से, 
पाता थ! रुप एश्य बया मैं, 

लगा ह॒पा था सब का सेला, 


तू छुछऐ में तुएसे खेला | 


५ए 


कै 


पंकार 


क्रय-चिक्रय का क्रम चछूता था, 

सुझको कपना श्रम खदूता था, 

घिस पर तेरा श्रम छलता था, 
आान्त-पआनान्त में रदा अकेला, 
तू मुझसे में तुख्लले खेला । 


बिना सोर मन मेंने जिसको « 
दिया फहाँ वह ९ दू श्रव किसको ? 
बेचूं क्यों न मोलकर इसको, 
मचल रहा यह, मिटे झमेला, 
तू मुप्तले भें तुक्तसे खेला । 


गाहक एक इसी क्षण भाया, 

सुझ्ते देखकर पह सुसकाया, 

उसचे मन का मोर छगाया-- 
भाधी दमड़ी पुरा घेका, 
तू सुश्नसे मे तुझसे खेला । 


खेल 


इतने में पीछे फोई झन, 
बोला- यह तो ऐ भघूल्य घन ।” 
सोर ले सगा युद्दी से सन, 
तू था, थी भहणोद्य बेला; 
द्‌ पुझसे में छुछ्ले खेला ! 


निरुदेश निर्माण. 


प्यारे, तेरे कहने से जो 

यहाँ. अचानक में आया; 
यह विचित्र संसार सामने 

उसी समय मेंने पाया ॥ 


१७०० 


निरुद्द शा दिसोण 


प्णस गुर छोकर इसका सुख 

आकएक था बहुत बडा, 
क्योकि दुश्ख-सप्ुदाय उसे था 

घेरे चारों ओर खा । 
रूव-सिद्ठ रछ का सोपहक था 

यह सिद्दी का पुछ घड़ा, 
कारीगरी देख कर इसकी 

से उकराया, चोंक पड़ा ! 


ठेरे बिना किन्तु मेरा मन 
घटादोए से घबराया; 
प्यारे, तेरे कष्ने से जो 
यहां सदानक में साथा ॥ 


१६५०६ 


पकार 


जाता कहाँ, झुझे भी इसके 
वैचित्यों ने भा बेरा, 

सखे, हार कर एक भोर तब 
डाकू दिया मेंने डरा । 

देख निभ्ठ॒त-सा बेंठ गया में 
. करता हुआ ध्याव तेरा, 

खींच रहा था धरती पर छुछ 
रेखाएँ यद॒ नख मेरा | 


धीरे धीरे सभो ओर से 
आकर अन्धकार छाया; 
प्यारे, तेरे कहने से जो 
यहाँ अचानक में आया ॥ 


लिरुद्द श निर्माण 


दुदस गया, फप सन्ध्या भाई, 

दीप जछे, कब रात हुईं; 
याद्‌ नही छुछ झुझे, न जाने 

कहाँ; फोन सी बाद हुईं। 
बदला को यह सारी खेला 

वस, दिजली-सी ज्ञात हुड्ड 


छुम सात्य-पिस्दटत करने को 
तेरी स्थल हे तात, हुई ! 
पए्िए पे प्रशात-पूवे छा 


एदद ल्षपर्व पुछक छाया, 
णहों, सदावकक में मावा ॥ 


९ छह फे 


झंकार 


दीप्त बढ़ी दीपो की सदसा, 

मेने भी ली सॉस, कहा-- 
सो जाने के लिए. जगत का 

यह प्रकाश है जाग रहा ! 
किन्तु उसी चुप्ते प्रकाश में 

इब उठा में, ओर बहा, 
निरुदश नख्-रेखाओों मे 


देखी तेरी मूति भह्ा ! 


बतरझा दे भो नटनागर, तू, 

यह तेरी कैसी माया ? 
प्यारे, तेरे कहने से जो 

यहाँ भचानक में भाया ॥ 


१०७ 


| आप बिक श्र हः 
तनिरुद श्‌ नेर्मांण 
रखता है कझऋण्ठ सखे, तू 
इसका कोसल नास--फंला, 
ए ला बे. 
घिसुद श॒तिर्माण न होगा 
तो क्‍या इसका कास भरा १ 
पर इसे निरुदश खाँखे में 
तू क्यो अपने आप ढलछा 
शइहान्ससाधान दोनो का 
यो ही दिर सालाप चला ! 


तू सता था खडा सामने 


धन्य भाव घह मनभाया, 
प्यारे, ते ऋछइने से जो 
यहों छचानक में भाया ॥ 


ाांभजो जज एम 


इन्द्रजाल 


अच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 
खोल जब तक पछक, कोतुकी, 
तुमने पेड़ ऊगाया ! 


भाँति भाँति के फूछ खिले हैं, 

रंग-रूप रस-गन्ध मिले हैं, 

भोरे ह्प समेत हिले है, 
गुझ्लनारव है छाया ! 


अच्छा इन्द्रजाऊ दिखछाया ! 


3०६ 


इन्द्रजाल 


उड़ उड़कर पछी जाते है, 
फुर फुर कर फिर उड़ जाते ह, 
क्या छाते है, क्या पाते है! 
छुछ भी पता न पाय३ ! 
अच्छा इन्द्रजाल दिखकाया ! 


यहध् जो अग्ठमघर फल छाया, 

उसने किसे नहीं! ललूचाया १ 

चह पछताया जिसने खाया 
ओर न जिसने खाया ! 
भच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 


बिक 


ले के पत्त घरडते है, 
ड्श्ते हद शिरते पदते है, 
उव दुल रत्न तुश्य जड़ते हैं, 


ल्‍्प्तै 
हे 


/ 


यह क्रम किसे न भाया १ 
धब्छा इन्द्रजाल दिखलाय[ ९१ 


१६१०७ 


धंकार 


फल मे स्वाद, सुगन्ध कुसु स॒में, 
पर है मूल कहा इस द्वम में ९ 
क्या कहते हो, वह हे तुम में १ 
राम; तुम्हारी माया ! 
अच्छा इन्द्रजाल दिखलाया ! 


स्यसागत 


तेरे घर के द्वार बहुत है, 
किसमे होकर आऊँ में १ 
लव द्वारो पर भीड़ मची है, 
केसे भीतर जाऊँ मैं? 


हारएल सथ दिखलाते है, 
उछ ही जन जाने पाते हैं, 
शेए सभी धक्के खाते है 
वयों कर घुसने पाऊ में 
तरें घर के हार बहुत हैं, 


किससे होकर जाऊं शन्वें 0 


६३०५९ 


मकार 


युज़्मं सभी देन्य दूषण ६, 
वस्त्र नही, कया आभूषण है, 
किन्तु यहाँ छज्जित पूषण ह, 
अपना क्या टिखलाऊ मैं, 
तेरे घर के द्वार वहुत हे 
पा हर री 
किसमें होकर आभाऊ में १ 


सुप्तम तेरा आकर्षण हे, 
(5 | । है ह हे 
छिन्‍्तु यहाँ घन संघर्षण हे, 
इसी लिए दुर्र धर्षण है, 
क्यो कर तुझे बुछाऊ में 
तेरे घर के द्वार बहुत है, 
किसमें होकर भाऊं में! 


स्वयसागद 


तेरी विभव कल्पना करके, 
उसके वर्णन से सन भर के, 
भूल रहे है जन बाहर के, 
केसे तुझे. भुला 

तेरे घर के ह्वार बहुत 


में, 


< 2? ५ 


किससे होंकर आाऊं में १ 


दीत चुकी है बेला सारी, 
फन्तु ने जाई मेरे बारी, 


पुटी की भब तयारी, 


्् 


दर 


कर >प 

हाँ बढ गुन गाऊँ 

तेरे घर के ह्ठार हुत हैँ 
फेउस होकर जाऊँ में ९ 


बे 


सं 5 


२११ 


पंकार 


कुठी खोल भीतर जाता हूँ, 
तो वेसा ही रह जाता हू , 
हुप्तकी यह कहते पाता हँ-- 
“अतिथि, कहो क्या छाऊ में १” 
तेरे घर के द्वार बहुत हे 
किसमें होकर भाऊ में १ 


परिचय 


वार बार तू आया, 
प्र में ने पहचान न पाया | 
(हिस-कश्पित कृश-पाणि पसारे, 
पहुंच इस्॒क्षित मेरे द्वारे, 
त्‌ मे सेरा धक्का खाया, 
वार चार तू भाया | 
टोन ध्यों ले निकल पड़ा तू, 
बर सरस था विकल बढ़ा तू, 
मे हे 
एर में कोतुक से सुसकाया, 


चार चार तू भाया | 


६३२ 


शो र॒ 


गलिताड़ का गन्ध लगाये, 
भाया फिर तू अछख जगाये, 
हट कर में ने सुझ्चे हटाया, 
वार चार तू आया। 


भात्त-गिरा कानों में भाई, 
वह थी तेरी आहद छा, 
पर में उस पर ध्यान न लाया, 
वार बार तू आया | 


पीड़ित के निःइवास--भरे रे ! 
में क्या जानू कर थे तेरे ? 
मुझ पर माया-मद था छाया, 
वार चार तू जाया । 


श्७ 
परचय 


अब जो में पछचानू्‌ तुझको, 
तो छू भूल गया है मसुप्तको, 
सें ह --जिसने तुझ्ते सुल्ायां ! 
वार घार तू भाया, 
पर में ने पहचान न पाया | 


आय का उपयोग 


निकल रही है उर से भाह: 
ताक रहे सब तेरी राह । 


चातक खड़ा चोंच खोले है, 
सम्पु८ खोले सीप खड़ी; 
में जपना घट लिए खड़ा हूँ, 
अपनी अपनी हमें पड़ी । 
सबकी है जीवन की चाह; 
ताक रहे सब तेरी राह। 
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भाय का उपयोग 


में कहता ह-में प्यासा हू $ 
चातक--पी, पी'--र्ता है; 
च्यंग्य मानता हूं' मैं उसको, 
हृदय क्षोस से फटता है। 
पर क्‍या वह रखता है डाह १ 
ताक रहे सब तेरी राह । 


सें अपनी इच्छा कहता हूँ, 
पर वह तुप्ते घुलाता है; 
सुप्ले अधिक उदार वही है, 
पर अऋम यहाँ भुलाता है। 
किसको है किसकी परवाह ! 
ताब. रहे सब तेरी राह। 


११७ 


धंकार 


हम अपनी अपनी कहते ह, 
किन्तु सीप क्या कहती है ? 
कुछ भी नहीं, खोछ कर भी मु ह 
वह नीरच ही रहती है! 
उसके आशय की क्‍या थाह १ 
ताक रहे सब तेरी राह। 


घनश्याम, फिर भी तू सबकी 
इच्छा पूरी करता है; 
बातक-चन्चु, सीप का सम्पुद, 
मेरा घट भी भरता दे । 
सब पर तेरा दया-प्रवाह; 
ताक रहे सब त्तेरी राह । 


११८५८ 


आय का उपयोग 


तेरे दुया-दान का में ने, 
घातक से भी, भोग किया; 
किन्तु सीप ने उसको लेकर 
क्या श्षपू्व उपयोग किया-- 
पक «> सतत 
बना दवा ह छुद्या, चाह | 
ठाक रहे सब तेरी राह । 


उपहार 


मिल्‌. क्‍या ज्ञाकर रीते हाथ 
पहरी, क्या कहते हो ? मन में 
क्या सोचेगे नाथ ? 


है ही क्या बस एक फूल यह 
तजू इसे भी आाज ! 
अच्छी बात, इसी मिष भेरी 
रह जावेगी छाज । 
चला में, चला न कुछ भी साथ; 
मिले, क्‍या जाकर रीते हाथ ? 


१२० 


उपहार 


45. 


व्द्र से सार्णसहासत पर 
बंठे थे परूवाप्त, 
दिस्सय, कैसे स्यक्त कुसुस वह 
पहुँचा उनके पास ! 
सूघते थे गुण गोरवन्गाथ; 
मिर क्‍या जञाफर रीते हाथ ९ 


उ णोले दे--“भ्ंद सुम्हारो 


हुई सुपते स्पीकार, 


स्तु बनामोगे सपने को 


ध्य्् ह्‌ 


श्र 
शक 
चब 


तुम किसका उपहार ? 
छुका घरणों में मेरा माभ, 
मिल बया जाकर शीते हाथ १ 


अ.->>.>>प “+ - 


> आत्म-समपण 


तुस्हीं भर देते हो प्याला, 
ओर बताने छगते हो फिर 
तुम्ही मुझे मतवाला !' 


छलके. कमछनकोष में प्रातः- 
कार मधर मकरन्द, 
जोर मिलिन्द रहे कया फिर भी 
स्थिर, नीरव, निष्पन्द ! 
देख चन्द्र को कर सकता हे 
कब चकोर ध्ग बन्द ? 
अरे, जुड़ाती दे पतह्न का 
जी दीपक की ज्वाछा ! 
तुम्ही भर देते हों प्याला ! 


१२२ 


भाष्स-समपंण 


दाठे चतुर चेतना लेकर, 

कर दो सुझे अचेत, 
बस सद्चालित करे तुस्हारा 

इद्धित या सकल त; 
उदश्जाओं अपने सन के फल, 


विलय 


प्रस्सु्त है यह खेत, 
जिएमें अपने हाथों तुमने 
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हृदता संघ डाला । 
तुरएी भर देते हो प्याला ॥ 


१्देट्ट 


क्षुद्र भावना 


यही होता है जगदाधार ! 
छोटा सा घर भागन होता 
इसना ही परिवार । 


छोटा खेत द्वार पर होता 
स्घजनों.. छा समवयाय, 
थोशा-घा व्यय पता मेश 
थोड़ी-सी ही भाय, 
थर ऐी गाँव, गाँव ही मेरा 
होता सघब संसार, 
यही होता हे अगदाभार ! 


परे 


छ्ुद्र भावना 


कूष्टी न को शासक होता ' 
सीर ८ उछ्तका कास, 
होता वहीं घक्ते प्री तू भो 
रहता फेचछ दास 
दया धर्स होता बस घट सें 


जिए पर तेरा प्यार, 


यही द्ोत पे जगदाधघार ! 


गाता हुणा शीत ऐसे ही 
रहता में स्वच्छन्ए, 
व्‌ की जिन्हे रघ्यं से सुनकर 


पादा परसानन्द, 
एोते पन्‍्च न उच्च घोर छे 
आायुध पाव 


प्‌ प्ार ह 
यही हो 


ता हे जगदाधार 


पर ज 


झंकार 


तोता नही! ऋन्लि कोझाहक्, 

शान्ति खेलती आप, 
जैसा लाता बच पैसा है 

जाता में चुपचाप, 
स्वजनों में ही चर्चा छिड॒ती 

सो भी दिन दो चार, 

यही होता है जगदाघार ! 


दास दा 


| इरे | सुर्दारी छकण्णान्धारा 
व्रा-हाराकारा, 

घोती रहे धरा के धब्बे, 
वहे रलछानि-भस सारा | 

जीदम-सुधा ऐये यह दसुधा, 
रहे सपाबव्धि न खारा ;: 

प्र सन्‍हाए उसपिधेक दृष्टि शे- 
सष्टि. एक परिवारा । 


६७ 


+ है 


घंकार 


दरे भरे सब क्षेत्र मिहारे 

हम निज नेन्नों द्वारा , 
मुक्ति-शुक्तियाँ फले' निरन्तर, 

तके स्वर्ग बेबारा । 
मनोमीन हो जाय मग्न, हो, 

रे न दरृछ-किनारा, 
स्वयं शान्त हो सब तृष्णाएँ, 


घब भर जाय हमारा। 


बॉसुरी 


यह बाँसुरी ही बाँस को, 
साक्षिणी तेरी सरण-- 


जीवनी-सो साँस की ।) 
दया मन्त्र फूका कान सें, 
दए, वज उठी यह आन में ! 
डस थाद से, उस तान में, 

सानो गमक थी गाँस की , 

यह दासुरी ही वॉल की । 
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सकार 


फ्रेसी करारी कूक् थी ! 

आह्वानन्युक्ति अचूक थी; 

उठती हृदय में हक भी-- 
फिर-फिर उसी की फॉस की; 
यद पाँसुरी दी बॉस की । 


रु भगुलियाँ बचती रहीं, 
ध्वनि-धार पर नचती रही, 
श्र्‌ ति-संष्टिली रचती रहीं, 
क्या दे कुशरूता कॉस की ! 
यह बाँसुरी ही घास की । 


निस्सारता हरकर हरे, 

वे छिद्र सब तू ने भरे। 

क्या स्वर-सुधा-नि्झ्र क्षरे ! 
में यलि गई उस भाँस की , 
यह बॉसुरी ही बॉस को । 


आहद 


तेरी स्वत के भाषातों से 


छाती छिछती रहे सदा, 
चाहे व्‌ द सिछे, पर तेरी 


आहद मिलती रहे सदा | 


हाल पहों से से एण भाऊँ , 

हों व तेरी भाह्टट पाऊँ; 

पोलाएल से भी हट जाऊँ , 
'ह/स्ट-पिलती रहे सदा; 

दाऐ तृ न सिलछे, पर तेरी 


भहाट (सलती रहे सदा । 
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ग्त्व्यार 


चीणा की बहु प्लकारों में, 
धनुपो की शत्त टक्वारों में, 
भोर असंख्य अहद्ठारों में, 
डोरी हिलती रहे सदा; 
चाहे तू न मिले, पर तेरी 
| 
आहद मिलती रहे सदा । 


कांटे सुह्दे बने , जब घ्ाड़ी 
आ जावे यात्रा मे आाड़ी; 
तेरे गुण-सूत्रों से साड़ी 
सज कर (सलती रहे सदा; 
चाहे तू न मिले पर ठेरी 
आहट (मेलूती रहे सदा । 


जआजाए८ 


ही इधता भौभलाएा की 

इतनी दी ये दे सापा को 

तेरे (सलने की साशा की 
कलिका 'खिलती रहे सदा; 

चाहे तृ न प्सेले पर तेरी 
आहद (सऊठी रहे छदा । 


माला 


बद़ यव्त से माला गूँथी, 
किसे इसे पहनाऊ? 
वरण करूं में जिसे प्रम से, 
उसे कहाँ में पाऊ ? 
काटों में ये फूल. खिले थे, 
बड़ कष्ट से मुझे मिले थे, 
सुनने जाकर भ्ढ छिले थे, 
अब में इनके योग्य अनोखा 
पात्र कहाँ से छाऊं, 
बड़ यव्न से साझा गूथी, 
किसे इसे पहनाऊ ? 
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साला 


सरे जोजती हू सें किसको ९ 
में ही क्यों नपदद लू इसको, 
अस करके यूं था है जिसको, 
पर निज झुख से निज करन्चुस्वन- 
कर किस भाँति क्षघाऊं, 
बढ़ धत्न से साला यंथी, 
किसे इसे पह्चनाऊं ९ 


खाज 


भाँख मिचानी में तुम प्यारे, 
परूक मारते छिपे कहाँ? 
थक कर हार गई हूँ यह में 
तुम्दे खोजकर जहाँ तहाँ । 
फिर भी हार मानने से क्‍यों 
होता दे सट्टोच ! 
सेरी ठज्ज़ा ही में तुम क्‍या 
छिप बेंठे यह सोच ; 
हार मानने ही में तब तो 
होंगी मेरी जीत थहाँ; 
आँख मिचॉनी में तुम प्यारे, 
पलक मारते छिपे कहाँ ? 


खोज 


फिर भो फिर भी लगतो है क्‍यों 
दारुण लज्जा हाथ ।! 
उठती नही जाँख ही अपनी, 
अब है कोन उपाय 
करके गव कहा था मैं ने-- 
तुम्हें खोज कर रह न हाँ 
आँख सि्चोंनो से तुम प्यारे, 
पलक सारते छछपे कहाँ १ 
अपने को तो देखे' धरम फिर 
करे. तुम्दारी चाह, 
एण भोर उठी आँखे तो 


उनसे तुम थे वाह ! 


न्ध्प 


देखा जहाँ जाप अपने दो 
तुस्दीं (दखाई दिये वहाँ । 
णोंख मि्चोंनी में तुम प्यार, 


पलक मारते छिप कृष्ठाँ ५ 


आँख भिचोनी 


अच्छी गॉँख सिचोनी खेली, 
बार बार तुम छिपो ओर में 
खोजू, तुम्हे अकेली ' 
'केसी शान्त एकान्त छुझ्ज में 
तुम जाकर सी जाओो, 
सटक इधर उधर में, इसमें 
क्या रस है बतलाओो, 
यदि में छिपू ओर तुम खोजो 
अनायास ही | पाणो, 
९. ६2 ४ >ौै जे 
कंधों नहीं तुम जहाँ छिप. में 
जाने भी दो आओ । 
बसे आओ, ्ट 2. 
करे बठ रगररेली, 


अच्छी भाँख (मचोनी खेली । 


आँख (िचोंनी 


पर जब तुस हो भी कही तब 

में ही दइयो थो भवकू, 
चाह जिधर उधर ही अपना 

भार एक कर. सद्झकू, 
इसकी भी दरण शादब्य्कता 

जी दाएर पर अब्छू, 
सनन्‍तर के ही अन्धकार मे 

बयां न परीव पट खबकूँ । 
बदन धपनयी ए चली, 


अच्छी आँख 'चानी ग्डी । 


ह हे आओ 
। 
/# 


वच्चिता 


भाँख मि्चोंनी को क्रीड़ा में 
सचमुच तू ने सुझे छला, 
तूने या मेंने ही मुझको, 
क्या बतलाऊं इसे भला १ 
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वच्चिता 


साँख मूँ द कर देख रह्दी थी 
मैं तुमको हो प्यारे, 
कैसे घणन करू भाप वे 
नटखट, न्यारे न्‍्यारे । 
जब भाँखे' खोली तब दीखे 
चध्व्य यहाँ के सारे, 
किन्तु दिखाई दिया न फिर तू 
हारे दोनों तारे।॥ 


कोन जादता था साथावी, 


तेरी ऐसी छुशलकछा 
भाँख मिर्दोनी की कीड़ा में 


सचमुच तू ने सु्ते छछा १ 


१४०५१ 


प्ंकार 

यदि फिर भी में पठक गिराऊ 

तो क्‍या तुझको पाऊं , 
| बा | 

हेर ऐर वह ऋूछुटि हास्य फिर 
वर बेर बलि जाऊं ! 

डरती हू यह ब्व्यमान भी 
के में न गवॉाँऊ , 


कि क्‍या करूं 


भव 
नहीं जानती हू 


ओर 


कहाँ अब जाऊ ? 


तुझ्ते पुकारू भी तो कैसे ९ 


भर आया हे हाथ गला ! 
आॉख मिचोंनी की कीड़ा मे 


सचमुच तू ने मुझे छला । 


भूल सुलेयां 


|; गे ५ 

लूँ में सों सो चार बलेथो, 
हे >५ ६. 

घनन्‍य तुरहारों भूल शुछवयों | 


गर नही, अपने को भी से 
सय हद, भूझ न जाऊ संर्या। 
न. छा. #॥४ .ग 
लबदी पेकल , (फर न घुसू गी 
र्‌ (० ५ खस घना घमसछथा | 
धन्य नुरहरो भूल भृलेया | 
घरदः रही में एघर उधर एशा, 
७, 4 पु को 
सब्क ने भूले मेरी गया, 


अिन्कककर 9, 


लाणो, दर्यों एकड जउबार 


छाथोी, प८, छुसारी एथी | 
पच्य च॒गारों बू शुदेया ॥ 
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ज्ञान ओर भक्ति 


में यो ही भठकी हे आली ! 


मिले अचानक वनमाली । 


उन्हें स्वप्त में देख रात को 
प्रातःकाल चली मैं; 
और खोजती हुईं उन्हीं को 
घूमी गली गली में । 
कितनी धूछ छान डालो, 
मेंयो ही भटकी हे आलो! 


१४४ 


ज्ञान भोर भक्ति 


उनके चिन्ह अनेक मिले पर 
वे न दिये दिखलाई, 
नगर छोड़ कर सन्ध्या तक से 
निजन वन से आईं । 
चहाँ शुन्यता ही सालो, 
में यो ही भव्की हे भाली ! 


दितनी हो विभोषिकार्थों ने 
मुझको वहाँ डराया, 
जअन्चकार में दतनद बन कर 
पृक्ष ते मुह बाया । 
उपर घिरी घदा काली | 
मे यो ही भदकी है जाली ! 


क्षिकार 


बकप 


साइस करके चली गई में 
किन्तु कहों चक जाती, 
पर थके, सूक्षा न पन्‍थ भी 
घड़क उठी यह छातो । 
थी वबयार या व्याली, 
में यो ही भटकी हे आली ! 


आँख मु द्‌ कर चिल्लाई तब--- 
“कहों +छपे हो बोलो १” 

करस्पर्श-युत सुना उसी क्षण-- 
“तुम आँखे भी खोलो! 
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भओ भेरी मतथवाली 
में यों ही भगकी हे आली ! 


१४६८६ 


ज्ञान ओर सक्ति 


“छुनी, खोजता है जो झुप्तको 
कहीं नही पाता है, 
पह घुकारता किन्तु आपही 
मुन्ते खींच लाता है।” 
हुई जहा ! उजियाली, 
में यों ही सब्की हे भाले ! 


द्द दट ७ 


छ्ल्ना 


चोर चोर ! 
घर के पीछे हो उठा शोर | 


में जाग पड़ी, 

हो गईं घड़ी, 
फिर चोंकी ज्यों चोंके चक्ोर। 
चोर चोर ! 


अति घबराई, 

बाहर आहें, 
बस अन्धकार था सभी भोर । 
चोर घोर ! 


१४८ 


! 


घन थे, 


में हुई 


छ्छ्चा 


दृष्टि विफल थी , 

सुप्ते न कछ थी, 

बिजली की थी व कोर | 
चोर चोर ! 


जग ऐोता था, 

नभ रोता था, 
एप्ट से एराबोर । 
योर छोर ! 


| 


यु प्रवछ 


(पं 


थी, 


पट पु च्तठ घा. 
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प्र पर दरदा था लीर ऐोर। 


चोर छॉर ! 


हे 


ध्यकार 


सुध हुई अहा ! 
धर खुला रए्ा ! 
छोटू जब तक हो गया भोर । 


चोर चोर ! 


छल हुआ अरे, 

में लगी हरे ! 
बस सनच्नादा छागया घोर | 
चोर चोर ! 


यह हँसी कहाँ ? 
तुम कोन यहाँ ९ 
यह वज्धञकता थेसोी कठोर 


चर से 


चार चार 


यथाशात्त 


ध्थ 


जो मुझसे शो सका, फिया, 
यह लो, तिछ तिल दलस्नेह से 
दोपक सें ने जला दिया | 
पट रूर दशा प्रकाण के श्रप्त सें, 
3 पए गई शोर भी भ्रम से; 
छो पवरवों ने एकक्रम रो 
डछकर शारकों बेर लिया ! 
जो सपसे छा पका, किया | 
लआागेनपीछे, दाएणे वादे, 
एट रएी £ सी छाथाये'; 
चोद दे दलील शो छाणे' 


हर हे 5 हो हर तण जे 


ध् 
हे 
“१, 


बस 
| एआढ व साई 


प्रकार 


चायु चल रहा दे जति बछ से, 

घात हो रहा है जलू-थर से; 

जओोट किये हू' में अश्नऊ से, 
धड़क रहा है किन्तु हिया; 
जो मुझसे हो सफा, किया | 


कैसे में मन्दिर तक भाऊ ९ 
इसको यथास्थान पहुंचाऊ ? 
स्वयं न झ्लोंकों में उड़ जाऊ १ 
कॉप रहा है दीन दिया ! 
जो मुझसे हो सका, किया । 


अचल करो इसको, अपनाभो; 

इसमें ऐसी ज्योति जगाओ, 

जिसमें पिय, तुम देखे जाओ, 
ओर खरूप-रस जाय पिया । 
जो मुझसे हो सका, किया । 


१७९२ 


अतावधाना 


हट, 


न 
ट] 


0 हर 
हर 
( 
पु के 
पे 
कि 
गा ( रे 
है ;' 
७ 
हा] ४ 
0 # [५६ 
हि. 
पं 
मं 
५ 
न हर 


३2१ ३ 
य क- 
कै 
+ है ध् 


। | 


क्षंकार 


झुक, धीरे कोमझ कर फेरा, 
जागा पुरूक भाव भर तेरा, 
बस सुहाग का हुआ सवबेरा, 
गंजा राग बिहागी, 


अब जागी--भरी अभसागी | 


सुख-संस्मरण ओर भी दुख है, 
कहता-सा सम्मुख वह मुख है- 
“इसको सपने का ही सुख हे” 
तब भी नोद न भागी ! 
अब जागी--अरी अभागी ! 


सपने को तो सरच्चा माना, 
सच्चे को खो (दया, न जाना । 
अब तो दोनों को पहचाना ,--- 
व्याग गये जब व्यांगी ? 
अब जागी--भरी अभागी! 


घूम रही थी में निम्न से, 


प्रान्तर ओर गहन में | 


हरे-भरे खेतों का मेका, 
उनमें खुले पवन की खेला, 
खिली सुनहलो सन्ध्या बेला, 
उठी तरज्ञ मन मे, 
घूम रही थी में निर्जन में । 


यह भू-लछोक भोर नभ नीला, 
क्या सब है माया की लीला १ 
बोर उठी कोकिल कलशी छा--- 
4ऊहक कुहक' कर वन में ! 
घूम रही थी में निज्नन मे । 


हंकार 


१५१ 


था | ब- कक शा ही. ( 
रभच-करणो मे है विविध वर्ण; 


कल-राग-पूर्ण है लोक-कण | 
कुसुमाद्धित ह हू प-गुल्म-पण: 
अर्णव-भचछा मे मणि-सुवर्ण । 

सब में तेरा रस है अभन्ज; 


कल 
् 


तेरे कर मे हैं कोन रह ? 


पुलकित, पराग-रज्लित समीर, 

हो रहा तरद्ञित तरल नीर, 

उड़ता है अस्बर में अवीर, 

है नया प्रकृति का चारु चीर | 
मेरे उर में भी है उमड्, 
तेरे कर में है कोन रज्ञ ? 


१७०७८ 


र्-कज् 
तेरे छीटी से भाज सित्र, 
यह मेरा पलला हो पविन्न। 
ये धब्बे ह या सुसन-चित्र, 
मे सतत करू जिनके चरित्र । 
उसन्न कुछ तेरे रज् दब, 


आप 
अकननावका 


दर कर से ह कोन रख ? 


| 


विश्वास 
, हो और रहोगे जब तुम 
थी, हूं ओर सर्देव रहूँगी (में ) 
कछ निर्मेल जल की धारा-सी 
आज यहा कल वहाँ बहूँगी ( में ) 


थे 


मार्ग-चक्रता और विपमता 

आगे बढ़ती हुई सहूँगी (में ) 
पाकर तुम्हे कभी न कभी तो 

अपने समन की बात कहगो (में ) 


३६० 


उत्कण्ठिता 


बे जी 
दूती ! बेंडी हू सज कर से । 
ले चल बजनीघ्र सिर प्रियतस ले, 


धास धरा धन सब तज्ञ कर सें॥ 


धन्य हुई हे इस धरती पर, 
निज जीवनधव को भ्रज कर में । 
बस अब उनके भट्ट ल्यगूगी, 


ड्दचवी दीणानएी बज कदर में ॥ 


बस, बस 


बस, बस, भरे हरे, बस, आहा ! 

ततनिक ठहर जञा,-हा हा ! 
उठा न हक लरूक मुरली की, 

हो न जाय सब स्वाहा ! 


१६२ 


बरू बचर्ध 


उठ उठ कर गिर रही गोंपियों 
च्रज॒ की गछी गछी से, 
बुरी बात हों जाय व कोहे 
भावुक, सली भी से । 
खझ॒भलछ खलऊभसल खेर रही दे 
यह कल भाप चछी से, 
झछुलस न जाथ अंगुलियाँ तेरी 


गे न कीट कली से ! 


50. के. अगली 


पादर नभ का फाहा 


सम्मुख पड़ कही कोकिल त्तो 
वहा कण्ठ कट जावे, 

क्या जाने इस ध्यनि-घारा मे 
हॉ कीन चंद जावे । 

कितना हे यह अम्बर (जेसमे 
स्वर-समूद भठ जावे , 

देख दीन ब्रद्ाण्ड न घदन्सा 
उप कही फट जावे | 


कान्ह ! प्रम के बदले तू ने 
कब का वर निवाहा १ 


चस, बस, अरे हरे, बस जाहा ! 
तनिक ठहर जा, हा हा ! 


थे 9 ४५ 


ही 


बच बस 


ये कोने अलय को 
लग से सस के घदके ९ 


त॒ुछे छोड़ सरपद एइथ सहला 


रोके' कर किस सबके ९ 


कंब ऐमे कल्‍लील कूछ पर 


किस प्रवाह से 


प्‌ 
तटप रहे है प्राण शफर से 


देदन[--द८एप(--पे।पिल 
रागन-सिनध सद्याए। 


2| 
2०६ | 
रा 
(4 


| 


एर जा, हा हा ' 


ध्कार 


उफने सप्त सिन्ध रस विप के 
सात स्वरा में त्तेरे, 
तीना ठोक तीन द्रामों मे-- 
डउथलरू घपुथलरू से हेरे । 
काले | तेरी एऊ फूक :< अर 
में क्या कहू भरेर ! 
कोटि मूच्छेनाएं जगती है 
तन में मन में मेर | 


सुण का हो, पर तू ने हम पर 

यह फेसा गिरे ढाहा ! 
दस, बस, भरे हरे, बस आहा ! 

तनिक ठहर जा, हा हा १ 


३६८६६ 


बस बस 


5 
४ 


षा | इससे तो यही भला हैं 
त्‌ जो शंख बजावे, 

जिसका सीधा एक “जूप्तता' 
अथ समक्ष में लाचे | 

ग़दानचक्र भी पद्न-तुस्य ६ 
जीव घखुक्ति श्टट पाचे, 


अब भी रं भली नटी भृष्टि ज्ञो 


| ण ५. 
पा जाए थाए एरए छू थे 


है क्र 
इस, ८दए, थार ६६, <दए, ध्यता 


ह 
्ए्त्च चदएर जा, छा 


४६४8: 4 
घ. है ॥। 


जय) ३ 


विष बरसाती हुईं बॉसुरो 
हाँ, पीयूष पिलातो, 
मार मार फिर सारण-कारण 
चारचार जिलाती । 
गु जाग्रथित भिल्लिनी तुझको 
यह आखेट खिलाती, 
खेद खदेड मनोंमस्ुंग मेरा 
धर झकझोर हिलाती ! 


तुझे प्यार करके अपने से 

मैंने वेर विसाहा । 
बस, बस, भरे हरे, बस भाहा ! 

तनिक ठहर जा, हा हा ! 


१5६८ 


वंस, बच 


गोल कपीला पर कृण्डछू की 


8 0३०... हा विजार् "आए आओ 
न्खि छू८5दा ल्य्काती ) 


अ्यान्‍्ट हू ढ़ 


-छती हुई बलक फॉँसी का 
फन्दान्सता जव्कादी ! 

यह अण्झुली पक की प्रततिसा 
हृदय खोल खब्काती, 

रोथ रास को पटक शारन्दी 


एरणी सु ह मठफाती । 


5, आषक् 

चागर बट, धद्या धस्छाहए ह 
4 म॑ चुछता लाहा 

सरस, रए, हर एर, बस ७छाएा ! 


तोचद दर जा, हा हा ! 
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प्र त्ष्ीधी घे। ९७६ 


१094 


प्वोर चोर ! 

जीगया में, जीगया । 

जीव, हुई दे तुझको आंति; 
जीवन-चयात्रा के आतप से 
जो मुझसे हो सका, किया । 
ठहर, त(नक ठहर भाह ! जो प्रवाह मेरे ! 
तुम्हारी चीणा है अनमोल । 
तुम्हीं मर देते हो प्याछा | 
तू ही ऊंचा कर सकता हे 
छू ही बुद्धि-विज्ेता हे । 

तू है हम अन्धों का हाथी । 
तेरी स्छति के आधातों से 
तेरे गीतों की गुंजार, 


१४८ 


१९२९ 


45 


तेरे घर के द्वार बहुत हैं किसमें होकर भाऊ में ? १०५ 


व्याग न तप केवछ यह तू वी 
थे, हो और रहोगे जब तुझे 
दूती ! वेठी हूं सजकर में । 


१७६ 


४७ 
१६० 


१६१ 


गा सब मैं न्यारे न्यारे कम 


9१५ 
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निफछ रही है डर से भादह् ११३ 
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'यार, तर घने से जो यों अचानक सें आया | १०० 


प्रथा, गुर्शे एस कब पादे & १ ४३ 


थरन से साछा ये थी 


१३४ 
व्ण, बए, पर एर, घस आए ! १६२ 
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में यों ही भठकी है भाली ! 

यह बॉसुरी ही बांस की, 

यही होता है जगदाधार ! 

रमा है सब में राम । 

रोको मत्त, छेड़ों मत कोई मुझे राष्ट्र मे, 
लू. में सी सी चार बलयाँ, 

चह बाल-बोध था मेरा । 

चार वार तू जाया । 

सखे, मेरे घन्धन मत खोल । 

संसार कब से मुग्ध होकर मर रहा है 
सौ सौ ज्ञान-तंतुभों के में 

हम में है मचा संघात | 

हरे | तुम्हारी करुणा-धारा तारा-हाराकारा, 
हरे रास, क्‍या कहूँ अवश यह भ'ग हुआ; 
है भगवान ! 
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प्रीमेधिलीस्रणजी गुप्त के काव्प-ग्रन्ध 


भारत-मारतों मूल्य १) खसजिल्द १॥) 


जयद्रथ-द्घध ,,  ॥) ,, १) 
र्श 2 भय ० ०9 & < ४१ ६ |) 
हल ना का (|) 
किसान ा का (८) 
पश्मावल्ी ा पा [-) 
वे ताछिदः बा रु |) 
प्टग्प्र्तास . ( नाव्क ) ॥॥) 
तिछात्तसा ध् हे ॥) 
पंचचटी न ७३९ [£) 
लभघ ०» ६ शीत दा८थ्य ) ॥॥) 
र्पत्मन्स्नोत ह ्ज ||) 
(समर्थ! | ६॥। 
घब-छदतार, पननन्‍प शव, सरनफी उलाहय- 
ध््ण्ण हक) 
गा |) 
दि ५) (४ णा ६१) 


ओधशियारासशरण झघ रचित काव्य 


मोंथ्य -विजय के )) 
अनाथ &%2% ६-३ )) 
छिि 
आद्रा ०:०३ 87४5 | ) 
6२३ 
पलपाद # ७ ७ # 9 9 7) 
अलुदाजल काच्य-झन्य 


पलासी का घुद्ध ( श्रीनवीनचन्द्रसेन ) १॥) 

मेघनाद-चव (श्रीमाइक्रेल गाधसूदरूदत्त) ३॥) 

वीरागना १) 

विरहिणी-अजांगना. ., )) 

चित्रांगदा ( श्रीरवीन्द्रनाध ठाकुर ) ॥(#) 
फुटकर गन्ध 


सुमन ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ) १) 
हेमला सत्ता ( मुंशी अजमेरो ) |) 
रेणु ( श्रीरामचन्द्र “ंडन ) [) 
गोता-रहस्य (गीता की सरल व्याब्या) २४) 
साहित्य-मशि-माला की दूसरी पुस्तक 
“च्यंकर छुप रही हे | 


पता-.....प्रबन्धक, 
साहिद्य-सदन, चिरगाँव ( झांसी ) 


